रेत ओर रेखा 


शामानद मनोर 


प्रकाशक - नरेन्द्र प्रकादमन, लखनऊ 


प्रथम सस्करण 


मूल्य 2 रुपये 


मद्रक --मूद्रण वला मृद" लखनऊ 


प्रतिक्छिया 


श्र रामानद भनोट का नाम पतर पत्रिका मे अक्सरन देखे 
जाने पर भी हिदी पाठको के लिए अपरिचित नामं नही है । उनका 
एक कहानी सग्रह, एक निवध-सग्रह भौर एव कविता-सग्रह, 
सत्ताईस कविताएं (1966) -- प्रकाशित हा चुका है। उनका एक 
ओौरः कविता सग्रह प्रवाशित होने जा रहा है । उनकौ इच्छाहैकि 
इसकी भूमिका मै लिखू । मृते प्रसन्नता है मौर मै उनका थाभारी 
हँंकिवे इस्‌ रूपमे मूसे भी अपनी ढृति से सवद्ध करना चादते है। 
सत्ताईसं कविता" मैने पडी धी । उनसे उनके रचयिता का 
भावप्रवण, चिनक ओर सचेत सजक स्वरूप जो मेरे सामने खडा 
हआ था उसकी छाया अब भी मेरी स्पृतिम बनी हूईहै1 उनकी 
नई कविताओं को पठकर उनका बही रूप वट ओर स्पष्ट होकर 
मेरे सामने आया ह। 
पिन वीस वर्पो मे हिदी कविता केरूपओर स्वभावम 
बहुत वडा परिवतन हआ है । हमारे सामाजिके, राजेति, आयक 
जीवन अओौर ज्ञान विज्ञान के जगतं म जो परिवतन, जौ विकास 
हआ है, उसने बहूत से अदभुत, अप्रप्याशित ओर कटु कठोर यथाथ 
को हमारे सामने ला रक्वा है । इसका प्रभाव कवि पर पडना स्वा- 
भाविके था ओरकई सूपामे। यथार्थोसे पलायन क्या जा 
सक्ता था, उनवै पर्ति उदासीन रहा जा सक्ताथाया उनसे जुज्ञा 
जासक्ताथा। मौर क्भीक्भमौतोरएेसाभी हृआकिएकदही कवि 
पनी विभिन मन स्थितियो म इन तीना स्थितिया मेर्दादै। 
सत्ताईस कविता के केवि म मने पलायन भी देखा । 
क्ते हम पार कैलाश 
प्टुच जति उस छार 
शरण म अनत के 
ष्ठा म पष्ठी अगर, 
अर यथाथ की अनुभूति भी, 
ससार यह फला हा 


है निरयक सवथा 
है हम सव॒ परु 
लाठी बा ही वल 
प्राचीने काल से चला 
हैनारहा। 
कविता कौ दृष्टिस द्मे म दोप नही मानता । हम निस्त युम 
महै उसम विभाजित व्यक्तित्व की पीडाका भागनाकवि कौ 
नियति है 1 उदामौनता वहां आती है ज्यौ कवि की दृष्टि केवल 
शब्द सौदय पर केद््ित हा जाती है । यानी जहां वहं क्लाके तिए 
कला का मृजन करने लगता है । मृन्ने इस वातं कौ प्रसन्नता हि 
यह उदामीनता भनोट जी म मुज्ञ नही मिलौ--इसका खतरा प्राय 
एसे कवियो का हाता दहै जो किसी शली के उस्ताददहोजतेरह। वे 
अपनी कंठपतलौ को सवार सिगार सक्ते हैँ उसे वदल नही सक्ते । 
भनोट जी को अधनी ह्र्‌ कवितामे, जो वे कटुना चाहते हँ उसके 
लिए माध्यम कौ खोज करनो पठती टै । इसम कही-क्ही 
परिपक्वता ह!, फर निर्जीवता नही । 
भनोट जी पनी नईं कविताओ म भौ रूमान भौर यथाथके 
वीच सथ्ेखारहेटै-षूमान चाहे धमकाहा, चाहे दशका, 
ओर यथाथ चाहे चनौती दे, चाहे स्प करे, चाहे परास्त । 
भ्राथना, आओ प्रियतम, अत्त दीपो भव" ओर दस सग्रहकी 
सबसे लवी कविता देवदास इसी रूमानी दृष्टि मौर पतायन के 
द्योतक है। नगरी (1) भारत, शनगरी (2) ^ जाता 
मुक' यथार्थो मुखी दृष्टि के 
इन दोनौ के बीच भनोट जी कौ कविताओ का एक ओौरप्रदेश 
है, शायद दानो से अधिक ममस्पर्शी, उने वैयक्तिक जीवन के रूमान- 
यथाथ का। इसके उदाहरण है क्यो कहता मन? एमन, 
प्यास नेव "पच्चौस वप वाद आदि! यहा अनुभूततियो की गहराई 
है, अभिव्यक्ति मे उदवोधकता नौर प्रभाव की गभौीस्ताजो कर्दवार 
उदासर भीकर देती है ओर सच्चाईका वाध भी क्रा जाती है, 
भ्मैने भी फंलाया था सम्मुख 
मधुर जीवन का स्वप्न 
पर लगा थपैडा जव नियति का 
मिट गया सव कुछ क्षण मे, 


आंखे है शुष्क 
रोता है हृदय-- 
पर जग 

दतता है 

< >< > 
श्वीत गया है जीवन 

भक्ति रहित, विश्वास रहित 
भरादुषसे 

व्यथ थी चिता? 

हाय । ता अव क्या होगा?" 

९ < >< 
मन हारिल्‌ का यह्‌ उडते रहना, 
आकाश वास, यहं आशावाद, 
पलायन है यथांते 

काटो स, ठोकरो से, मरण से । 

ग्यथ 


यह हारिल जीवन 1 

जौ वास्तवं मे कवि है कविता उसके लिए जीवन काथ 
जानने का एक माध्यम है । जीवन जनतमुखी अनत अर्थी है । हर 
भविक लिए सत्यकाको्ईन कोई अटता अश देख लेनेकाभव- 
सरद इसं शाधमे राह के सत्य उतने ही महत्वके है जितने 
मजिल के । पी पथ का पथिक होनेके नाते म यहु कामना करता 
हनि भनोट की यात्रा मगलमय हो हा, पर सरल नही। 
सरल यात्रा तो द्रूपरा वे बनाये पथ परी सभव, परक्वितो 
अपनी राह बनाता है, तव उस पर चलता है 1 

श्याह्‌ ? यहा पर राह्‌ नही है अपनी राह बनाओ ।' 


(एकात सगीत) 
13, विलिगडने किसेट 
नई दिल्ती-11 -- बच्चन 
15-3 1969 
बे 


%- 


कु पक्तियां 


1966 मे “त्ताईस कविताएँ" सामक एक सग्रह एक भप 


रिचित क्विने मेरे पास्र मेजा। उय पर मने उह यहं पत प्रतित्रिा 
सिख भेजी थी । 10 266 कामेरा पत क्वि ने अपने पास सभाल 
कर रखा । उसके कु अश देने का मोह होता है । वे यादै ~ 


॥ 


त्रिय श्री भनोट 


आपका 72 का पत्र ओौर “सत्ताईस कविता" 
नामके कविता पुस्तक प्राप्तं हुई । घ यवाद ¦ 


जापी कविताएे म पठ गया । आपके पास कविता 
के लिये आवश्यक कच्चा माल-तीव्र अनुभूति, उत्वट सवेदना, 
चिव्रोपम भाषा, दाशनिक तटस्थता, आदि गुण है । 

आपने हिदी कवियो म॒ निराला' को पडा है- 
जैसा नि कई उनकी पक्तियो मे (४१८०5०५५) आपकी 
स्वना म पुनरावृत्ति से स्पष्ट है, जैस वीर, धीरे धीरे, "वह 
जाने दा" “सरल हृदय उदगार' (मुख के दिन वीत गये दुख 
ही शेष रह गया,' इत्यादि 

आपके जीवनं मे कोई वडा पीडा जनक आधात, 
अभाव, अकेलापन रै 


वस्तुन क्विकम दुस्तर है। जवे ह्रे वक्ष को 
कुठारमेचीरते है (यह विव पष्ठ 12 नौर 22 पर्‌ दविरक्त 
है) तव जो कुछ होता है उसम मे जा रस निकलता है, वैसा 
कुठ क्विताकादहै। अपि उस वातको मन ही मन समञषते है 
पर उते व्यक्त करने वाली भापाओौरअयसामग्री पाने के 
लिये भौर भौ परिम आवश्यक है । सच्चे क्वि को नौर कोई 
माग नही दिखा सक्ता । उसे तो बद्ध कौ तरह “त्त दीपो 
भव" होना पडता है 


इस बच म कामायनी-एक सना्वैज्ञानिक अध्ययन" नामकं 


समीक्षात्मक पुस्तक भी देखने को मिली । इसमे “रहस्यवाद गौर 


हिन्दी सादित्य' वहत राचक निव ध जान पडा, यद्चपि वह्‌ 1955 मे 
निवा दुआ है 1 (द्दस्यवाद' मरौ भौ स्विकाविपयर्टाहै, मेरे 
गोध प्रवध मे उप्ते वारेम बहून सामग्रीहै। क्विश्री भनाट कौ 
सज्ञान उत्त दिशम है, यह्‌ उनकी कविनाञामे भी स्पष्ट है। 

गते सप्ताह यह सज्जन मरे पास जयि ओर यह्‌ मूवना प्राप्त 
करवै मये सुखद भदचय हज कि वे हिःदी कै प्रमिद्ध साहित्यकार 
श्री सच्चिदानद हीरानद वात्स्यायन अनेयः वै सवमष्ाट भाद 
है । लाहौरम उहोन बौ०ए० विया था भौर पद्रह्‌ साल से दिल्ली 
मे रहतं है सरकारी मुद्रण सं भौ सत्रद्ध दै ओर चूपचाप साषित्य 
साधनाक्रने ह । सारे विनापन प्रधान साहित्य की राजनीति के माड~ 
ताड से एकदम दूर । यहां तकि मेरे प्रश्न करने पर दि अपने 
भाई से आपने भूमिका क्यो नही लिखवाई वे सकोच से वोते-म 
अपने गुण कै बल पर वढना चाहता हं । वात्स्यायन जी का गत 
३५ वर्पोमे म जपना मिय मानताह। परतु श्रौ भनाट का क्भी 
उल्लेख उनके मुह म॒नही सुना । यानौ डा होरानद शस्यी के 
प्रचो पुत्रा मे चार साहित्यकार निक्ते-श्री वत्सराज भनाट भौर 
श्री नित्यानद वात्स्यायन को तो हिदौ जगत जानता है। 


अव इतत कविता सग्रह वारेमे। इसममभी क्विकाकष्णा 
सिक्त मन उसी प्रकार से कल्पना लोक मे उडारने लेता दै जैमे छां 
वादी क्विक्भीलेता था) हिदी कविता के लिये यहं महावर 
काफी पुरानादहो चूका! परक्वि की प्रमाणिक्ना निस्सदेह मन 
कोष्टूती है । कही कही पत के बादल या निराना के “नादत राग 
की याद दिलाने वाला हमेष हैताक्ही टारिल मन" ज्ञेय कौ 
(नाज थका हिय हारिल मेरा" की याद दिताती है । ततिम लम्बौ 
कविता "देवदास उस करणात्त शरच्चद्रीय कया ओर चित्रपट कौ 
तीव्ररूपसे याद दुहरा कर क्क्ञोरती है । प्रर वह रोमाटिक प्रेम ओर 
मरण' वाला सूत्र अब कविताकातो दूर कहानी का भी विषय 
नही रहादहै। क्विश्रौ भनोट भेमभग कीउस उदासी भौर 
एकाकपन को नपनौ रचना मे समेटने मे सफल रह्‌ है । 'भारत' 
प्तगरी, कहा जादि मे महानगर के बढते आथिक सघप का भी 
चित्रणदहि। 
पहले सग्रह से अबष्ठ्द पर अधिकारव्ढादै।भपा भौ 
सेवरी है, यद्यपि करई प्रयाय चित्य हँ जसे भर्ता, विषाक्त सहुनथ, 
ददाम ॥ 


यूल मिलाकर इन कविता को पकर यह्‌ लगतादै कि 
स्वनाकार सुक्ष्म सवेदनाशील है । कल्पना भी उसकी उवर है, वह 
हद के छायावादी ओर भ्रगतिवादी काव्य से सुपरिचित है । परतु 
बिलकुल रट का या आधुनिक मुहावरा उसके पास नही है । शायद 
उप्त तरह की भोढी हुई आधुनिक्ता मे उसका विश्वास भी नही है 1 
उसकी प्रवति पुन नब्य-रहस्यवाद की ओर श्जुकानेकौहै। जव 
वडे-बडे कवि बुद्धिवादी ओरं क्रातिकारी मानवतावादौ दशन से 
भर्ति होने वाले भी अतत जन, बौद्ध या तत्सम रदस्यो मुखी 
दशनो म अपने काव्य को मोड सक्ते हतो श्री भनोट के मूलत 
अनास्तिक प्रवृत्ति से आद्चय नही होता 1 पर नवयुवक होकर भी 
सारे जीवन भौर जगतस निराश होने की बात यिप समन्नमे 
नही आत्ती । उत्तर-छायावाद मे यह पीडा म॒तुञ्षको दृढा, वुद्षमे 
दूदूगी पौडा' बाला बेदना-वाद वहत चला था । उत्तर प्रगतिवाद 
कौ परिणति भी खोज भर कड.आहट मे हुई । उत्तर प्रयोगवादी 
तो शभोदाता'कौ मुद्रा मे भा गये । परन्तु अव यह सब निरा “छदन 
ही है गायन" नही चततेगा । कवि मे जनसराधारण दिशा दशन भी 
चाहता है । अगले सग्रह मे हम श्री भनोट स गीर आशा करे । 


-प्रमाकर माचवे 
14-8-69 


वक्तव्य 

१ प्राथना 

२ क्यो कहता मन ? 
३ नगरी (१) 
एमन 

भ्र नर्मागो वरदान 
६ प्यमिनेत्र 

७ पच्चीस वप वाद 

< हारिल मन 

& भारत 

१० अञ प्रियतम । 
११ हे मेष 

१२ क्याकरोगे? 

१३ क्या मोल ? 

१४ नगरी (२) 

१५ रह जाती है धरती 
१६ रह्‌ जाता मूक 

१७ भिलन 

१८ स्वार्थं 

१६ अपना अपना भाग्य 
२० तस 

२१ वतिं छोटी छोटी 
२२ अत्त दीपो भव 

२३ शशि 

२४ चिता 

२५ कहाँ ? 

२६ देवदास 


© ० ~ 


1.1 


१४ 
१६ 
१ 
२५ 
२६ 
२५ 
#41 
२३१ 
दप 
२६ 
दे 
४१ 

धद 

४१ 

४७ 

४९ 

५१ 

४२ 
५१५ 
भरत 


६१ 


वक्तव्य 
नही कहीहै नेवा 
उस पीडा, प्रसव-वेदना का 
सह्‌ कर जिसको 
देता है जन्म कंवि-मानस 
कविता कौ । 
नही किसी ने देखा 
इन प्रसव-स्वेद-विन्दूभो को, 
न सुना 
इन मूक चीत्कारो को, 
चीर कर मानस जो वन गई रचना 
कवि की 1 
सकोमल-सरस भावनाएं, ये आशा, 
नवजात शिशु सी असहाय 
बहा देता है कवि, छोड निदवास 
अनन्त-काल-सागर मे । 
तिरस्कार उपेक्षा भर््स्ना के 
चवडरमे 
होमा इनका विलयन अविलम्ब, 
कि पाकर आश्रय 
भूधारी शेपनाग-फण सम 
लोकप्रियता का 
रहेगी रक्षित-- 
कह न सकता कचि । 


खोलो वध 

बरसाओ करणा रस 

जो बन्‌ कर अमृत 

इरन इनकी दु ख-पीडा, 
येमूक्षसेभी दै दीन)\ 

मै सह लगादुख जीवनके 


ये रै साघन } 
अक्षम, च्रान्तः अति-खित्र । 
मे सह लूमा प्रहार 

जीवन के ये उपार 

जो मेरे भाग्य पडे, 


१3 


सह्‌ लंगा उपहास, 

ओर यह्‌ शरीर 

केर दगा अपिति इनको, 

पर हे करूणानिवानः 

दो शरण उनको 

जो ह असहाय, वलहीन, दीन 1 


सुनो क्रन्दन, 

हे शिखरारूढ देव, 

ओौर वरसाओ महासूख-जननी करुणा-- 
हे अवलोकितेरवर ! 


क्यो कहता मन ? 


यौवन जव वीत गया, 
करते थे जो आसक्त 
भरेम -पुष्प, हए शुष्क, 
रग-गध-अाकर्पण-विहीन, 
भावना-भंवर त्यक्त 1 


सामाजिक विचार~जाल 
सन्तति पर छा गया, 
छोड गृहु-नीड, उड गये-- 


11 


ममता का यह्‌ तप्त लाव 
निरालम्ब, व्यर्थं वह्‌ गया । 


सोचा, जान फे विकास से 
पारगा मुरवित भर्वति से, 
कह, “उपासना है प्रवचना 
ओर सस्कार ये सतार कं 
उद्भूत है मन-विकार मे 1 


कर्म, भाव, भक्ति पर 
पाकर विजय शीघ्र 

हो जाऊंगा आइवस्त, धीर, 
ज्ञान के आधार पर, 
निविकल्प समाधिस्थ 1 


पर आज क्यो उठा भाव 

जीवन जव त्क शेष दै, 

रन्ध्रो काह र्त-चार, 

दमन कभी होगा नही 

भाव का, कर्म-आसवित-भक्ति का । 


आज कमो कहता मन 
अनुस, गास्रक्ति, भुक्ति, 
यही ततो जीवन के आधार, 
नव-रस-सिचित पुप्पाकपण, 
यहीतौ मन भवेरे का समार, 


इसी से सार्थकं है जीवन, 
यह वहुरगी धारा मे प्लावन, 
यही है सत्य चिरतन- 
आज वयो कहता मन ? 


नगरी (१) 


दसं विणाल नगरी मे 

साधन मवदहै 

देण्वर्यपूर्णं जीवने के 1 

वाहन विविघ आधुनिकतम कितने 
चल रहै ह सतत ! 

भरी है दूकान 

देण-विदेण फो नच, अक्पंक 
मामम्रीमे 


एमन 


एमन 

कौन कह सक्ता था 
कितूसहनेगा 

कड़ी चोटें इतनी, 

पीडा, निराणा, उपेक्षा, इतनी, 
न हए उद्विग्न, विकृत ? 


परए मन, 
किसदेतु तू सहतारहैदुख, 


[1 1 


इतना 
नादढीठ? क 
१०५ 


न मोग वरदान 


षन प्रतिमाओमे, वन्वु, 
तुमने मागो वरदान, 

देवी ओर देवताओं को तुम 
रहने दो रूढे, 

मुख फेरे , 

फेरलो तुम मुख 

दन जड प्रतिमाओमेः 

न मागो मुस्कान । 
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ने पामोगे इनसे तुम 
कोई वरदान, 
न पामोगे मुस्कान । 


फेरलो मुख, वन्धु, इनसे 
न मगो वरदान } 


प्यासे नेत्र 
प्यासे नेत 
देखते रह जाते है राह- 
पर चले जाते है सव, व्यस्त, 


अपनी चितागो से तस्त, 
या पिपासा मस्त । 


जीवन के कटु अनुभव जव 
उभार देते हं फफोले तप्त 
छटपटाते मानस पर, 
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सहिष्णु आंखो के शीतल अश्रु 
कौन वहते पाता है तव ? 


इस लौहू-पिजर सत्लाखौ मध्य 
पला वाहे खोल देता हूँ हाय-- 
कोईतो दे जाये चुम्बन एक 

इने हाथो पर 

वस एक वार्‌ ! 


पर मिलते कठोर प्रहार, 
मौर ये तहुलथ हाय 
समेट लेता है 

जवे हौ जाता निराश, 
साचार ] 


पच्चीस वषं बाद 


यही है आनन 

भरा ज्ुरियो से, 

जिस पर रीज्ञा यौवन मे? 
यही था अक्षय-सौन्दयं सागर ? 
यही वह्‌ मन, 
मात्स्ं-दरेप-प्रेरित, 

भौतिक लिप्सा उद्रेलित, 
मिथ्याभिमान-आलोडित- 
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यही था सतत सम्मानित, पूजित 
यौवन का पवि्त-गुण-आकर ? 


यही थौ ककंश वाणी 

जिसकी मधुर सुरीली तान 
भुला जग दृश्यमान 

करती प्रदान 

अलौकिक तुप्ति, रस-जननी ? 


यही वह्‌ सूखा देह 

जिसका क्षणिक भी स्प 
देता कम्पन, दप, 

पाता स्नेहः 

दिव्य उपमेय ? 

यदी वह्‌. दिन्य वदन ? 

दसी का था पूजन, पलाघन ॥ 
यही वह्‌ जर्जर चमः 

ये पिचके, लटके स्तन 2 

अव कहँ वह्‌ भावोत्लान 1 
हाय कंसा यह्‌ काल का हास 1 
विफल गया यह भो प्रयास, 
कहता है मन, छोड निवासं 
किर हुई दार 

दे दु भारः 

गये है व्यर्थ 

पच्चीस वर्प 1 


हारिल मन 


मन-हारिलि है उडता रहता 
लालायित, भगे चलता, 
रहती फिर भी आशा 
आगे, आगे, आगे 

आकाश पर टिकाये दृष्टि 
भूतल को देख न पाता 
दृष्टि पीछे फेर न पाता, 
हारिल-मन, 


४1 


पौषे विखरी निराशा 
देख न पातां हारि्लि-मन 1 


मन-हारिल का यह्‌ उडते रहना, 
आकाणवास, यह्‌ आणावादः 
पलायन दै यथार्थ से 

कटो से, ठोकरो से, भरण से\ 


ठ्य 
यह्‌ हारिल-जीवन 1 


यौवन के, 

ओर चके वही 

फडफडाकर पय 

विहग कितने जाकर्पक, 

जौ लेकर अपनी राहु 

सव चले गये, 

ओर वनाये थे तुमने 

जो मन्दिर 

जिनमे रपी यी इष्ट्देव कौ प्रतिमा 
टूट गये अव सव, 

क्षुण्ण हरं प्रतिमा, 

'रग-विहीन सव चित्त, 

ओर रह गयेहो तुम 

खड़े वही एकाकी, 

सक, अधीर 1 

वहती थौ गगा 

तुम्हारे सम्मुख 

आदर्शो कौ पावन धारा 

ओर प्यार भरी यी मोहिनी यमुना, 
पर पीकर जल 

तुम्हारी मिरी नही वौ प्यास 
इतिहास के प्रवाह मे 

हज था विपाक्त 

गोदमे इ्नकौजोथारम 

भौर रह गये थे तुम 
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खड वही, अतृप्त 
अधीर 


किस आशा से अव प्लावित तुम? 
क्या आगेगा समीर 

परिचिम से 

लेकर सुनहरे मेघ 

जो छा जा्येगे तेरे अम्बर पर, 
वरसायेगे अमृत ? 

अयेगा फिर एक अद्भूत भोर 
ओर तेरी सूखी धरती पर 

फिर नावेगे मोर ? 


२२ 


छोड विचार 
शन, धन्धो के" 


प्यार के मधुः 
आज पाल हम मसर! 
भूल जाओ ह्दिनिचया ॥ 
म्‌ मोच जज 
कीन है द्दिन, पारख चार 
२३ 


(५प्‌/ 
प 
य 


हे मेष । 

बन्धु ॥ 

यहाँ न वरस, 

यह्‌ नही है स्यल 
जहाँ फूट सके अकुर 
यह्‌ है शुष्क मरस्यल 
यहां न वरसो, 

हेमेष 
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गुग यौन गये 
वयटयारेण 
जानाओ ने नटरगता, 
मटवेतायाग्रोप्ममी घूपकटो, 
ष्रपायें माय स्वप्न 
दुर्य में । 

भौ नुमन्नमघ्नूम 
त्रि उ्य्नाषा अननग, 
यत एन्विारी 

ध्रम्दटिनं मग प 
शारा स षग 1 
यृगयोतगम 


यहा न वरस, 
यह्‌ दै मरस्थल 
शुक 


यः 


देखो पीकर मदिरा 

तीव्रतर दी दोती पीडा 

दुन छलकते प्यालो से तुम 
चुन्लान पामोगे ज्वाला" 
सुन चैरोकौ दकार 

इन मूरदञाई बालाओ के 
देख दाव-भावः अलकार 
क्या तुम छोड कलास 

दूस कीचमें अव पस जाओगे, 
आज इस जूढन से तुम 
पचित तुपा वुञ्ञाओगे ? 

दस कृत्तिमता मे तुम 

यु भूला न पाओगे 

मौर जव आयी सूनौ रत 
तेकर पश्चात्तपः 


जवे 
सत्कारे दवाओगे 
भरवेदनासे 
तो किसके जतिम तुम 
छिपा कर्‌ मुख 
रोगे ठम, रोओगे ? 
तव क्या करोगे 


देम क्या करोगे ? 
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क्या मोल ? 


मृदु अरुण कलौ 

कभी खिल न सकी 

फैला न सकी आक्पेण, 
बद्ध हदय, 

जोदेन सकी रस, गध, 
उसक्लीकाबयादह मोल, 
क्यामोल ? 


हिमाष्च्छादित पर्वतो मध्य, 
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शीताक्रन्त प्रदेशो मँ 

जमी रही निर्जि, 

तोड कर र्वाँध, जो वहन सकी, 
कभी पान सकी उष्ण किरण, 
उस मृत सरिता काक्या मोल, 
क्या मोल ? 


वैठी रही जो डालपर 

सूखे वृक्षो कौ, 

कभी गान सकी, 

पख फला कर 

उडन सकी, 

उस कोकिल काक्या है मोल, 
क्या मोल ? 


लेकर सूना वर्वारपन 

विता गई जीवनः 

पाया कभी न प्यार 

न सौते कभी जिसने 

भय से, उर के द्वार, 
उसतरुणीकाक्यादहै मोल, 
क्या मोल ? 


नगरी (२) 


दूर तक फलीदै नगरी 
काली, विषली, 

भेली, 

आकर्षण मे इसके 
सोपतेपन मे, 

फंसना ना, 

पथिक, तू लुभनाना। 


समूद्र दै फला अगे 


प चल उस पार ५ 


ये गगन-चुम्बी लिका, ये दभः , 
ये चमकते ह्यं ४ ` 
रहते जिनमे मोटे सेठ 

त छोड चल इनकं , 

देख कर तारे, 

चमकेते हीरे, 

प चल पड दक्षिण, भरव, उत्तर 
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पथिकः तू चल पड पार्‌ । 


जहाँ रदे मन विमुक्त 
जहाँ न द्रव्य का भार 
पथिक तू चल उस पार 
छोड यह्‌ नगरी चौडी, 
विर्पली 
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रहे जातो हँ धरती 
काले वादलं 
भव धिर आते ह मेडराकर्‌ 
केत समान 
गरज गरज कर जन देते धमकी 
ये बादल 
नण्ट करदेनेको जीवन 
विद्युत श्रहारोक्षेक्षणमे 


माध्यां जव हे च्लती 
३६ 


विकराल-सप-फूत्कार समान 
ओर जीवन कौ लघु दीप-किखा 
क्षीण, असहाय 

टिमटिमानं लगती है जव, 


मानव-जीवन-नौका 
चवण्डर मे फंस जाती जव, 
खोज त पाततां मानिव परथ 
गहन वीहड वन म जव, 
खाकर वह्‌ चौटे 
छटपटाता रह्‌ जाता, 

ओर फेर कर मुख 

चले जाति जव 
सिते-वाच्धव सव, 

लेकर तडपती आत्मा 

ओर मूक कराहट 

परास्त, व्ययित मानवं 
जव एकाकी गह्‌ जात्ता, 
कौनरहै तव दे पाता 
उसको आश्रय, सान्त्वना ? 


ईश की. सत्ता जव 
ह चूको दैनष्ट, 
रह्‌ गर्दहै केवल 
यहे धरती पयरोती, 
यह्‌ मिदर शुष्क, 


भीर वहते ह अश्रु जव 

नरवर मानव के, तप्त, 

मोप नेती है धरती ककरीठी 
ओर शीघ्र, अतिशीघ्र, 

मिट जाताह 

इनका भी अस्तित्व । 

रह जाती है केवत 

यह्‌ धरती, 

यह्‌ मिदटरी शुप्क । 


रह जाता भूक 
व्यस्त दै हम 
वनने में नियम, अधिनियम 
विधेयक विविध, 
देने दण्ड अपराधी को 
पहुचाता जो क्षति 
तन को) 


पर नित्य दोते जौ अत्याचार 
मन पर बलात्कार, 


जात्ते क्यो यूं उपेक्षित ? 

यह असहाय मानस, अरक्षित 
खाकरचोौट 

मचाता हाहाकार 

पर इसका रुदन 

जाता व्यथं 


नरै नियम 

न न्यायालय 

जहाँ मिले दण्ड 
इसके आततायी को 
जिससे पीडित 
तडपता हे मानस- 
हो हताश, 

दीन, क्षीण, 

रह जाता मूक 


मिलन 


कहन पाग 

लेकर कौन सी अस्फुट आशा 
भायायथातेरेद्ार 

पाने अनुपम उपहार- 


नधामनमेभौतेरे 
भावोका मदूमूत मिश्रण, 
सुदन-हाम, कम्पन-प्यास ? 


खडी तुम भी एकाकी 
क्याताकन रही थी राह? 
मथी मनमे आस? 

वदे थ धीरे-धीरे 

हम दोनो 

जला था मन मे आशा-दीप 
फिर क्यो न पाया सुख 
भिलन मे हमने, 

क्यो वह्‌ निकले थे अश्रु अविरल 
क्यो रोई तुम सिसकियां भरः 
कैसा यह मिलन, प्रिये, 

कंसी थी पत्ति, दुख जननी ? 
उढाथाजौप्यार 

लेकर मधुर आशा का ज्वार, 
वीते जव दिनि चार 

मधुर मिलन के 

गिरा, खाकर पछाड । 

यह कंसा था उपहारः 

दुख की यह्‌ कसी वौछार, 
मन मे अव यह्‌ कंसा भार ? 
प्रिये, यह कंसा मिलन, 

कैसी यह सिह॒रन ? 

यह्‌ तडपन 

अव वनी रहेगी क्या भाजीवन ? 
प्रिये, यह्‌ कसा मिलन ? 
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पाकर जिनको तुम 
देत्ती हो धन्यचाद 

कह कर मुक्ेउदार 

है सव स्वार्थं भरे, 

न रहो तुम सन्तुष्ट 
जीवन पर मृग्धः 

न हँसो यदि 

इस सरलता से खिलखिला कर 
तो मे, वचित 

सह न पंगा दुख 
जीवनं के, 

ओौर होकर हताश 
रख दुगा भार, 

उखड जायेगे पावि 
ओर छोड दुगा प्राण । 
न कहु मुके उदार-- 
मेहं प्रेरित, 

स्वाथ से। 
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पैरल कोमल लता 
वृक्षकाषा सहारा 
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वाते छोरी-छोरी 


ओर लौटता हँ जव 
तौ सुनाती हो मुज्ञ 
बडे चाव से तुम, 

ये वाते छोटी-छोटी 
लोगो की । 

मे सून्‌, 

याकर दुं अनसुनी 
ये वाते छोटी-छोटी, 
पर तुम 

कहती ही जाती हौ निरन्तर 
ये वाते 

जिनमे है केन्ित 
जीवन तुम्हारा, 
ओरजोक्यिहै सरस 
तुम्हारे दिन सूने । 
म सूनू, 

या करदं अनसुनी, 
पर तुम 

सुनाती जाओ 

ये वाते, 

शिकायते, 
छोटी-छोटी 


अत्त दीपो भव 


अपने दीप वनो, 
स्वय तुम ज्योति वनो 1 


अपने पद, धन, 

तुम नही इनके आभारी- 

तुम आत्माराम चनो, 
अपने दीप वनो 1 
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यै 
दिखा ने सकेभे पन्थ, 
रटे स्व-अनुभव भश्चित 
निज आत्मा विकसित केरो, 
तुम अपनी ज्योति वनो, 
अपने दीप्‌ बनो 1 


भेरी भैय्या प्र लेटी तुम 
विस मधुर स्वप्न मे योईटो? 


वही यह चन्द्रमुख, 
यही लाज, सकोच, निस, 
यही यह्‌ भोनापन, 


~ 


वह एकव कष, 
वह्‌ बात ऋ च. 
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चिता 


सता रही हं चिताए्‌, 

न जाने क्न क्या होगा 
मुके, मेरे परिवार को, 
भाय का स्नोत सखन जाये, 
दषंटना न कोई हो जाये, 
रोगामन नहो जाये हम 
गृहौ 

चिताग्रस्त चला आया = 


है यह्‌ सव, 

यहु जगत, ब्रह्माण्ड 1 ” 

बीत गया है जीवन 
भक्ति-रहित, विष्वास~रहित, 
भरादुखरसे, 

व्यथं थी चिता ? 


हाय । तोभवक्या होगा? 


अगना-लक्षण, 
भथवा ले पुराण-शरण 
राये राम-रहीम महिमा गुण । 


जीबन यह्‌ दुदामि सघष, 
कितने गिरते पग-पग 
जीवन मे असफल, 
वने क्रीतदास 
पुरुप कितने अनगिनत 
लक्षपतियो के, 
आजीविका के याचक, 
„ नौकर, 
तरुणियां कितनी विक्त फिरती 
रोटी पर, 
पर कंविगण, भयभीत 
स्वाथ-परेरित 
दृष्टि फेरे चित्नित करते 
तासगण, कूल, सरोवर, मलयानिल, 
आततायियो के सम्मुख 
वने याचक 
केपा-दृष्टि के इच्छुक । 
पतन है सरल 
मिलते जिससे व्यजन विविध, 


वस्ते, आभूपण, द्रव्य अपरिमित, 
है मधुर, मत्याकंक 1 
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भाज चली आई हो कंसे 
इस घरमे, लोक-लज्जा भूल? 


गवे अल्हड हम दोनो 
खेला करते थे भुरमुट मध्य 

गवि के पार्‌, 

नित्य नये वे खेल, 

ह हाथ मेँ कोमल हाथ, 

दते रहते हम, हो मात्म-विभोर 
वे स्मृत्यां 
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मूत्त पिता की आत्मा 
मँडरारहीदहै घरमे, 

वह्‌ है साक्षी 

नही दिये हे आभूपण मेने 
किसी मायाविनी को, 

वना रखे है अवश्य 

कैसे कटं तुमसे, 

कि वहू के लिये ? 
तुमतोहौ गई हो अव 
वहू वड़े घराने की 

ओर अता है सकोच, 

देते तुभको, 

फिर भी, पूछता हं तुमसे, 
करोगी स्वीकार 

मुक्षसे यह्‌ उपहार ?"“ 
उमडते हे पार्वती के आंच तप्त 
छलल वहते, 

देख न पाती स्पष्ट 

प्रियतम का मूख 

“मानो आग्रह्‌ तुम, 

लो शपथ, है देवा, 

छोड दो मदिरा, 

सह्‌ न पारगी पतन तुम्हास-- 
म फंलात्री, हं अचल, - 
देदो वचनं {” «< 


॥ 
५ 


छोड सोते परिवार, 

उटो, छाया है अधकार, 

चिर आये है बादल, 

तारे तकं दैख न पायेगे हमको । 
चलो, इस प्रदेश के पार 

हम वसा ले नया ससार 1" 


"छि देवदास, 

क्याकहुर्हेहो तुम? 

एेसाभी करता टै कोई, 

भाग चले, लगा कालख 

दोनो परिवारो पर 

अपने सुवायं विलघती मां को छोड, 
पति को व्याग, कुल मदि कर विनष्ट- 
करो मनकोवश मे, 

ओर सोचौ कुछ 

यह क्या कह रहै तुम 7” 

“अभी तो कहा था तुमने 

हो सकता है सव कुठ 

हो यदि सच्चा प्यार । 

छोडो सकोच, 

आओ, करे तुरन्त प्रस्थान 

तोड ये सव बन्धन, 

उढो तुम, पारू, भाजो ।” 


सहमी पार्वती देखकर सम्मुख + 
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वह्‌ मुखानि गभीरः, 

पो कर असू, हुई मीन । 

हँस पडा तव देवदास-- 

“यह्‌ न हौ सकता यदि 

तोन कटो, पाल, कि छो मदिरा, 
मृक्षेय्‌ ही रहनेदो 

रात दहो गई है अचं अधिक, 

मेरे कमरे मे रहना भौर 

उचित न होमा, 

आमो पार, छोड आता हं तुमको 
धर तक 1" 

सिसकती है पार्वती 

ओर उवडवाई आंखो से, 

निहार कर देवदास की व्यग्यभरी मुस 
चली जती है धीरे धीरे । 


"ठीक कहती थी पासे 

नहो सकती हं कुष वाते, 
नदौ सकेता था विवाह 

कभी पारूसे, 

कूल था मेरा उच्च 

ओर षारू थौ अकिचन 
पितानेदुकरादियाथाक्षणमे 
प्रस्ताव उसकी मत्ताका। 
होन सक्ता था विवाह 


दल 


मेसा उत्त घर मे, 

ओर, छोड कुल, परिवार 

भागन सकती थौ ४: स, 
लगता घोर क 

निर्दोप पति-कूल पर + 

हसता रह्‌ जातां जगु ~, 

वैचासे पर । ९.“ 

ठीक कहा तुमने, पारु, 

अनुचित था प्रस्ताव 

पलायन का 

जपने सुख के लिये लगाना दोप 
तुम्हारे कुल पर हौता पाप । 

तो चलो, एमेरे मन 

ले अपनी मूरा इच्छाओं का कण्ट-गूच्छ 
चलो एकाकी याद्वा पर 

जच तक शेप ह जीवनं । 
आगाम एक वार 

फिर, पाल, तेरे हार 

मरने मे पहले एक वार, 

तव तक प्रणाम, पारू, प्रणाम्‌ 1” 


“परू को दुर छोड, 

मे आया किक्के हार्‌ ? 
पहुंचा हं चन्द्रमुखी के घर 
जदा जते ह पिपासा भर 
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जिसका अव प्रभाव 

हो न पाता उत्तना 

इस तपते मन पर 

होता था प्ले जितना ? 

तपाती रहती हे किरणे प्रखर 
रविकीदिनमे 

काटता रहता हूँ चक्कर गलियो मं 
आर भती जव है साल, 

तो रौद करमन को 

उभर आती है जलती स्मृत्तियां । 
ए मदिरा 1 

तैरी हो मर्ईहार, 

तु चुलानस्कीमनको 

तु बुदवुदा कर हो गई फीकी, शान्त 
परव भी ये स्मृतियां 

चुदवुद करके उठरहीहै वैसेही, 
तू घुला पाईहे केवल 

दस तन कौ । 

ठकराता हूं वारम्बार 

दीवारो से, भुलाने को पीडा 
फोडने को यह्‌ भान 

जिस्षमे घधक रही है ज्वाला, 
वहतां है रक्त 

पर सज्ञां पूवेवत्‌ रहती हे 
सतती, तडपाती 


बताह दर तुमसे ` ° ,, 


बीत गये कितने वयं विफलं 
पर भिर न पाई स्मृतियां 
“मै मद्यपी खौ बैग ह स्फूति तन की 
जाती रही दै शक्ति, तेज 
व्याधिमो से नष्ट । 

नही है वहं दिन दुर 

जव आ पहुवेगा यम 
समिगा जब वन कर याचक 
भिक्षामेप्राण। 

समाई हो हृदय मे तुम 
पूरवंवत, पारल, 

वही प्रतिमा चचल--शान्त 
छाई है मानस पर, 

वही हे आकृति सौम्य, 

पर अव नही सामथ्ये 

ढोते को यह्‌ भार 

प्राणो का 

दिया था वचन तुमको 
आगा फिर एक बार 
मरने से पहले 

देखुंगा वह मुखडा सौम्य 
फिर एक चार । 

पर इतने वर्पो वादं 

देख यह्‌ विगलित देह्‌, 

यह्‌ जाकृषि मेरी विकृत 
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जिसमे रख कर सिर उद्भ्रान्त, शान्त 
वह्‌ ले एक दीधं निवास 

ओर पाये कुछ सान्त्वना, हो जाये शान्त ? 
कहां पायेगा वह गोद, वह्‌ प्यार, 
किसका हगा वहं हाय 

जो जाकर धीरे धीरे 

थम जायेगा सिर पर उसके ? 

कहां पायेगा वह्‌ देवी शष्ट 

जो फेरेगी वह्‌ कोमल हाथ ? 

आह । मिल जाये बसर एक बार 

वह्‌ चिर-वाज्छित, दृलेभ प्यार 

तौ होगी सहं स्वीकार 

मृत्यु भी,जोञआरही है नित्य समीय, 
दुनिवार, विकराल 1 

ले हृदय मे आशा 

आता हं समीप तेरे, 

पा सकता हं कही शान्ति यदि 
तोतुमदहीतो व्हहो, 

भेरी लक्ष्य, देवी आराध्य । 

वस एक वार दे देना, परल 

अपना प्यार, वह्‌ स्तेहोद्गार, 

वस एक बार, 

फिर होकर मे निदिचन्त 

छोड दूंगा श्वस, 

ओर तज कर यह्‌ प्राण-भार, 
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देख रहा था बुङ्गती ज्वाला 
चिताकी, 

देख रहा था 

पार्वती की पथराई आंखे, मूक रुदन 1 
प्रकृत्ति थी अपरिवतित, 

मानव कै सुख-दुख से दुर, 

अथंहीन था उसका जीवन, 

व्यथं मरण 

पार्वती कां शोक, रुदन भी 

था अर्थहीनः, व्यर्थे, 

ओर वह तीज का चांद, धीरे धीरे, 
हो रहा था अस्त । 


